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माहेश्वरः कलितकोश्चनचारुरूपो 
रोगक्षपाक्षरणदीप्रदिनेशरर्मिः। 

मोक्षं च जीवति जने ततुतेऽश्चरं यः 
पायादपायनि चयात्परपारदोऽसौ ।- ऋषिः 


( १. रस से जीवन्छुक्ति--पारद ओर उसका स्वरूप ) 


अपरं माहश्चराः प्रमश्वरतादात्म्यवादेनोऽपि, पिण्डस्थेय 
सवाभमता अविन्य्ाक्तः स्त्स्यतात्यास्थाय, पिण्डस्थेयापाय 


पारदादिपदवदनाय रसमेव सागरन्तं । 

[ उपर्युक्त ] महेशवर-सम्ध्रदायों मे ( = नक्रुलीलपाशुपत, शेव, प्रत्यभिज्ञा तथा 
रमेश्वर में) कुछ दसरे [ दार्थनिक | ( = रसेश्वर सम्प्रदाय को माननेवलि ) 
यद्यपि परमेश्वर ( परमात्मा ) के साथ [ जीव का] तादात्म्य ( एक रूप होना } 
स्वीकार करते है, तथापि समो [ दर्च॑नकारों से सम्मत जीवन्मुक्ति ( = शरीर के 
रहते हृए्‌ जरामरणादि से दृुट जाना ) शरीर ( पिरड } की स्थिरता होने से ही 
मिलेगी-े्लो आस्था ( विड्वास } रखकर, शरीर को स्थिर करने का उपाय 
रस को, जिसको (पारद'-आदि शब्दों से भी जानते हैँ (पारद रस), 
बतलाते है । 

विरोष-महैश्वर ( शिव ) को परम-तच्वके रूपमे स्वीक्रार करनेवाले 
दाशंनिक मादिश्वर कहलाते है । स्वंदर्थन-संग्रह मे चार महिख्वरो का वर्णन 
है-नकुलीशपागुपत, शव, प्रत्यभिज्ञा ओर रसेश्वर। वे सभी जीवात्मा का 
परमात्मा से एिकरप्य मानते है । रसेदवर-दर्थन इन सवों से इसलिए पृथक्‌ है कि 
इसमे जीवन्मुक्ति के लिए रस अर्थात्‌ पारद-~रस का प्रयोग अनिवायं माना गथा 
है । पारदस्स से शरीर को अजर-अमर कर देते है, बिना वेसा कयि जीवन्मुक्ति 
नहीं मिल सकती है । जीवन्मुक्ति वह है जिसमें आत्मतच्व का साक्षात्कार हो 
जाय, अभ्यास के आधिक्य से मिथ्याज्ञान का विनाश हो जाय किन्तु प्रारञ्च-कमं 
को भोगने के लिए जीव-धारण किया जाय । इसे अपर-मुक्ति भौ कहते ह । 
सभी दार्शनिक इसे स्वीकार करते ह, रामानुज आदि नहीं मानते यह दूसरौ 
बात दै। रसेश्वर के अनुयायियों का कहना है कि जीवन्सुक्ति का वास्तविक 


(कष्ण चक म 


4 सवेदशेनसंम्रहे- 


जीवन्मुक्ति हो नहीं सकती । आयुर्वेद-शास्र के अनुसार पारद का महत्व प्रति- 


६. आनन्द हम लोग ही जानते क्योकि शरीर को बिदा अमर क्रिये अनन्त 
५ 
। पादित क्रिया जाता है1 


रसस्य पारदत्वं संसारपरप्रापणहेतुतरेन । तदुक्तम्‌-- 
१. संसारस्य परं पारं दत्तेऽसौ पारदः स्मृतः । इति । 
रसराणेवेऽपि-- 
पारदो गदितो यस्मात्परा्थं साधकोत्तमैः । 
२. सुपोऽयं मत्समो देवि ! मम प्रत्यङ्गसम्भवः ¦ 
मम देहरसो यस्माद्रसस्तेनायच्यते ॥ इति ॥ 
‡ संसार [के कष्टो ] से [ वचाकर ] मोक्ष दिलानि के कारणही रसको 
† पारद ( पार + द = मोक्ष देनेवाला ) कहते ह। कहा भीहै- जो संसार 
( पुनजंन्म ) कै दूरे पार ( मोक्ष ) की गोर परहुचा दे वही पारद कहलाता है ।* 
ससाणंव ( ई° ० का एक पराचीन ग्रन्थ ) मे मी [ कहा है |--इसे पारद कहते 
है वयोर उत्तम साघक लोग मोक्ष ( चरम्‌ लक्ष, पर-प्राप्ति ) के लिए [ इसका 
भ्रयोग कसते है ] 1 [शिव पावती से कहते है करि ] हे देवि, यह ( पारद-रस ) 
मेरे बन्तर ङ्ग ( भ्यङ्गं ) से उत्पन्न है, सुपरावस्था में रहने पर यह्‌ मेरे समानही 
दै, चकि यह मेरे शरीर का रस ( द्व-पदाधं ) है इसनिए रस कहा जाता है ।* 
४ विरोष- पारद ( पारे ) को रसशासतर मेँ ख्द्रका वीयं मानागयाहै, 
` इसलिए रसार्णाव में शिव-पावंतो-संवादके अन्तगंत पारद को शिव अपना देहरस, 
्रत्यंगसंमव आदि कह रहे हँ। पारद कौ उत्पत्तिके लिए देखें -“श्षिवा ङ्गात्‌ 
भरच्युतं रेतः पतितं धरणीतले । तदेहसारजातत्व च्छुतलमच्छमभूच्च तत्‌ ॥ अत्र 
भेदेन विज्ञेयं शिवो चतुविषम्‌ । श्वेतं रक्तं तथा पीतं कष्ण तत्तु मवेत्‌ क्रमाद्‌ । 
: क्षत्रियो वैश्यः शूद्रस्तु ललु जातितः ॥” पारद कौ सुपर मवस्था का अर्थ 


बह मूल रूपमे हो, शुद्ध नहीं किया गथा हो । एसी ही अवस्था मे उसकी 
शिवसे कौजाती है। 


( २ जीबन्सुक्ति कौ आवश्यकता ) 
न „4 नेयं वाचोधुक्तिधुक्ति- 
तीति चेन्न, पटस्वपि दानेषु देहपातानन्तरं घुक्तेस्करततया तत्र 
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३. पडदयनेऽपि भक्तिस्तु दिता पिण्डपातने । 
करासलकबत्सापि प्रत्यक्षा नोपलभ्यते । 
तस्मात्तं रक्षयेिपिण्डं रसैर्चेव रसायनः ॥ इति । 

यदियह शंका करं क्रि दूसरे प्रकारो से भी तो जीवन्मुक्ति के उपाय 
[ बतलाये गये ] है इसलिए यह कथन ( = पारद सेवन से दरीर को स्थिर 
करके जीवन्मुक्त होना ) ठीक नहीं है- [तो समाधान यह होगा क्रि] एेषी 
कान कर क्योकि छह दशनो मे देहपातके वाद मुक्तिका कथन होने से, 
विवास ( = एसी मुक्ति मे ) न होकर, [ लोगों की ] असंदिग्व ( विश्वासपू्वक ) 
प्रवृत्ति [ छह दर्शनों मे कहै गये उपायों के प्रति ] नहीं हो सकती । यह बात 
भो व्ही पर ( रसाण॑व में} कही गई है- छह द्थ॑नों मे शरीरनाज् के वाद हौ 
मुक्तिका निर्देश हआ है, वह ( मुक्ति) हाथमे रवे हुए आवले कौ भति 
प्रत्यक्ष-रूप से नहीं मिलती; अतः इस शरीर की रक्षा रसों ओौर रसायनों से 
करन चाहिए ।* 

विद्तोव-- वाचोयुक्ति-घोषणा, कथन ( अलुक्‌ समास ) निविचिकित्स= 
निःसंशय, विश्वासपुरं । करामलकवत्‌-हाथ मे रखे आंवले की तरह; यह एक 
लौकिक-न्याय है । जव कोई वात प्रत्यक्षसे ही सिद्ध ठो जाती है, किसी प्रमाण 
की आवयक्रता नहीं होती तव इसका प्रयोग होता है जैसे-शरीरस्य विनाशः 
करामलकवत्‌ । रस-पारद से वने हुए योग ( ओषधि्यां )। रक्षायन=ेसी 
मौषपि जिससे बृद्धावस्वा न भवे। रसेश्वर-द्न के विरोध में शंका हक 
गईहैकि छह दर्शनों मे भी जीवन्मुक्तिका वर्णान है, मिथ्याज्ञान के विनाश 
के वाद सदुज्ञान से होने वाली सूक्ति का निर्देश सभी लोग करते है 
( रामानुज-आदि इसे नहीं मानते ) । तव रसेरवर-दर्शन का उपक्रम व्यथं है । 
इसके उत्तरम ये कहते है- चट दर्शनों मे जीवन्मुक्ति का निर्देश होने पर भी 


वहां शरीरनाश के बाद ही वास्तविक मुक्ति का कथन है । इससे माम पड़ता 


है करि जीवन्क्ति के प्रति वे लोग विरसता दिखलाते है । लोगों में यह भ्रम हो 
जायगाकिदो प्रकार की मुक्तियां कैसी है, वे जीवन्मुक्ति या परा-घुक्ति ( मृ्यु 
कै बाद) में भी सन्देह करने लग जा्यंगे ओर विश्वा के साथ मुक्ति प्राप्त करने 
म प्रवृत्ति नहीं दिखलायेगे । सवते अच्छा है कि रस-रस्ायन का सेवन करक 
शरीर को अजर-अमर कर लं ओर षंसार को विश्वास दिलाये । सच तो यह 
हैक्रिसभी लोग अपनी प्रसा करते, दूसरे को निक्ष ही समञ्लते ह । 
कुलाचार ( तात्रिक-मत ) मे भी कहा है-- 
जीवन्मक्तावुपायस्तु कुलमागोँ हि नापरः ।' 


सवेदशनसंमहे- 
(३. दर-गौरी की खष्टि-पारद, अश्चक ) 
गोविन्दभगवत्पादाचार्यैरपि-- 

४. इति धनच्चरीरभोगान्मत्वानित्यान्सदैव यतनीयम्‌ । 
मुक्तौ सा च ज्ञाना्तच्चाभ्यासाट्स च स्थिर देदे ॥इति। 
नलु वरिनश्चरतया दस्यमानस्य देहस्य कथं नित्यत्वमव- 
सीयत इति चेत्‌- मेवं मस्थाः। पारुकरोश्िकस्य श्रीरस्यानित्य- 
त्वेऽपि रसाश्रकपदामिरप्यहरगौरीसुटिजातस्य नित्यत्वो पयतः ॥ 
पूज्य गोविन्द-मगवान्‌ आचार्यं जी भी [ कहते है }--'इस प्रकार धन, 
शरोर भौर विलास को अनित्य ( क्षणिक ) समज्ञ कर मुक्ति के लिए सदा यत्न 
करना चाहिए, वह (मुक्ति) ज्ञान से होती है, वह ज्ञान) भी अभ्यास से होता दै, 
अभ्यास तभी सम्भव है जव शरीर स्थायी (नीरोग) हो । यदि कोई पूषेकिजो 
देहं नश्वरके रूपमे दिलाई पड़ती ह वह्‌ कैसे नित्य वन सकती हैः तो [यह रका| 
ठीक नही-एेसा मत समज्ञो क्योकि यद्यपि छह कोशो ( त्वचा, रक्त, मांस, मेदस्‌ , 
अस्थि मौर मजा ) का वना शरीर अनित्य है तथापि रस गौर अभ्रक के नामों 


से अभिहित करमशः शिव ओौर पावती की पृष्ट से उतपन्न [ देह तो ] नित्य हो 
सकती है । 


विरोष-पट्कोश = त्वचा, रक्त, मांस, मेदस्‌, अस्थि ओर मला जो दारीर 

को ठंके रहते है । इनमें प्रथम तीन मातासे तथावादके तीन पितासे प्राप्न 
 हतेहै। येच्ों कोरा आत्मा के आवरक ( ठेंकनेवाले, छिपानेवाले ) हैँ । 
` वैदन्तश्ाछ्रमे भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय इन 
चि कोशो की मान्यता है । देखिये पञ्चदशी (३।१-११) । मायुर्वेदोक्त षट्कोगों 
वना शरीर भले ही अनित्यहो परन्तु जव इसमें हर-गौरी की सृष्टि रस 
पारद ) भौर अभ्रक का संयोग हो जायगा तब उसे ( शरीर को ) हम नित्य 
गे। , पारद शिव कौ बृष्टि है तथा गश्रक पावती की। इस तरह शरीर 


जाने पर छह कोशो वाले शरीर का त्याग भी नहीं होगा ओर उसे 
ड भी वना दिया जायगा । तव मृत्युमय मिट जायेगा ॥ 


1 
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तस्माज्ञीवन्धुक्ति समीहमानेन योगिनां प्रथमं दिव्यतुवि- 
1 म । ~ 04 1 6 [> ५ 
धेया ! हरगोरीदुष्टिसंयोगजनितत्वं च रसस्य हरजलेनाभ्रकस्य 
6 9 3 
गारासभवत्वन तत्तदात्सकत्वञ्चक्तम्‌-- 
६. अभ्रकस्तव बीजं तु मम बीजं तु पारदः। 
= ५ ~ ~ 
अनयोरनं देधि स्रस्युदारिदरियनाश्चनम्‌ ॥ इति । 

उसी प्रकार रखहृदय पँ [ कहा गया है ]--जो लोग छरीर को विना त्यागे 
हृए ही हर-गौरी की सृष्टि ( पारद-अश्रक ) से वना हमा शरीर पाये हुए है, 
वे रससिद्ध ( रसो को सिद्ध करनेवाले ) लोक मुक्त है, मन्त्रों का समूह तो उनका 
करिकर ( दास ) है।" इसलिए जीवन्मुक्ति की कामना करने वले योगी को 
पहले दिव्य-शरीर कर लेना चाहिए । रस ( पारद ) हर से उ्पत्त है, अभ्रक 
गौरी से; हर-गौरी-पृष्ट के संयोग से उत्पन्न होना तथा उन देवताओं खूप होना 
[ इस रोक मे ] कहा गया है-[ शिव पावली से कहते है ]--अध्रक तुम्हारा 
बीनहै ओरमेरा वीज पारदैः दे देवि, इन दोनों का मिलना मृत्यु ओर 
दरिद्रता का नाशक है 1" 

विशोष-रस-हदय गोविन्द भगवत्पादाचायं का लिला हुभा ग्न्य है ये 
आद्य लंकराचायं के गुर ये । इनका समय प्रायः ७८० ई° है । यह्‌ आयुवेद 
रसायन-शाखर का सुविष्यात गरन्य है । अश्रक-पारद मेलन से दिग्यशरीर धारण 
करके मृत्यु का नाश कर सकते है, सिद्धपारद से विदध होने पर लोहा सुवणं 
बन जाता है-इसीसे इसे दरिद्रता का नाशक कहा गया है। ^रससिद्ध' शब्द 
म इलेष दिललाति हुए भवरंहरि ने नीतिशतक मे ठेते ही मुक्त पुरुषो का संकेत 
क्रिया है 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः 1 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं मयम्‌ ॥ 


(४. रस की सामथ्यं से दिव्य-देद कौ धाति ) 
अत्यल्पमिदगच्यते । देवदेत्यघुनिमानवादिषु बहवो रस- 
सामथ्याटिव्यं देहमाभित्य जीवन्शुक्तिमाभिताः श्रयन्ते रसेश्र- 
सिद्रान्ते- 
` ७, देवाः केचिन्महेशा्या दैत्याः काव्यपुरस्पराः । 
भुनयो बालखिल्याद्या तृषाः सोमेशवराद॑यः ॥ 


३० सवेदशंनसंमहे- 
<. गोविन्दभगवत्पादाचार्यो गोविन्दनायकः । 
©. [> अ [3 > 
चाटः; कपिला व्यालिः कापालिः कृन्द्लायनः ॥ 
९. एतेऽन्ये वहवः सिद्धा जीवन्धुक्ताथरन्ति दि । 
तयं रसमयीं प्राप्य तदात्मककथाचणाः ॥ इति । 
यह तो बहुत थोड़ा ही कहा है । रपेश्वर सिद्धान्त मे कटा गया है करि 
देवा, दैत, मुनयो बौर मनुष्यों म, बहत लोगों ने, रस की शक्ति से, दिव्य 
दारीर धारण करके जीवन्मुक्ति पाई है। [वेदै ] कछ देवतागण जेसे-- 
महेश इत्यादि, काव्य (ुकराचायं) इत्यादि दैत्य; बाललित्थ आदि मुनि, सोमेश्वर 
ॐ जादि राजा, गौविन्द-मगवत्पादाचायं, गोविन्दनायक्, चर्वटि, कपिल, व्यालि, 
~+ कापालि, कन्दलायन- ये तथा दूसरे भी बहृत-से सिद्ध लोग, जीवन्मुक्त होकर 
४९ [ पारद- ] रस से वना शरीर पाकर, उस (रस कौ प्रय॑सा) से परिपूर्णं आख्यानों 
से प्रसिद्ध होकर, विचरण करते ह । 


विशोष-रसेशवरसिवान्त सोमदेव का लिला हमा ग्रन्थ है जिनका समय 
निर्धारित नहीं हो सका है। महेशायाः से गभिप्राय है शोवदर्थन मे उक्त 
^ विद्येश्वरो का--अनन्त, सक्षम, धिवोत्तम, एकनेतर, एकष्ट, त्रिप्तिक, श्रीकरठ 
 शिखरडो । कथाचणा- = कयाथों से प्रसिद्ध । तिन वित्तचुञ्चुप्वणपौ" ( पा० 
भु० ५।२।२६ ) से कयामिः वित्तः प्रसिद्ध इस अर्थं मे चणप्‌ प्रत्यय हुआ है । 
अथं होगा- सदा रस की कथा कहने वाले, कथाओं से प्रसिद्ध । 


(५. दो घकार के कर्मन्योग ) 
अयमेवार्थः परमेधरेण परमेधरीं प्रति प्रपितः- 
१०. कमेयोगेण देवि पराप्यते पिण्डधारणम्‌ । 

रसश्च पवनध्ेति कमेयोगो द्विधा स्मृतः ॥ 
१. मृच्छितो हरति व्याधीन्मरतो जीवयति स्वयम्‌ । 
बद्धः खेचरतां इ्ादरसो व।यु्॒ भेरवि ॥ इति । 


अथं परभशचर ( शिव ) ने पावती को विस्तारपूवक समन्या है--हे 
देवियो कौ दे 
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विरोष- कर्मयोग = शरीर के कर्मो को स्थिर करने वते पदाथ-- पारा 
ओर प्रःणवायु । प्राणवायु शरीर के अन्दर संचरण करती है । प्रणायाम कै 
दारा प्राणवायु को रोक देते है जिससे उसमें विशेष गति उत्पन्न होजातीहै 
तथा यह्‌ 'मच्छितः कहलाती है । भूच्छित होनेसे ही रोगनिवारण की शक्ति 
इसमें आ जाती है। रससिद्ध योगी के रोग नष्ट होते है । गिक निरोध होने 
पर बह स्वयं पृत हो जाती है तथापि योगि को अपने से अलग होने नहीं 
देती--शरोर नित्य हो जाताहै। स्तम्भित होने पर आकाश मे चलने की 
शक्ति भी देती है। इस प्रकार न बवल पार, परत्युत प्राणवायु पर भी रससिद्ध 
योगियों का अधिकार देखा जाता है। 
(द. पारद्‌ के तीन स्वरूप- मूर्छित, खत ओर वद्ध ) 
मूच्छितस्वरूपय॒क्तम्‌-- 
१२. नानावर्णो भवेरघरूतो विहाय घनचापलम्‌ । 
लक्षणं दृश्यते यस्य मूच्छितं तं वदन्ति हि ॥ 
१३. आदरं च घनत्वं च तेजो गौरवचापलम्‌ । 
यस्यैतानि न दृश्यन्ते तं वि्यानपृतघ्ूतकम्‌ ॥ इति । 
अन्यत्र बद्भस्वरूपमप्यभ्यधायि-- _ „ 
(~. ५ ^ ष 
१४. अक्षतश्च लघुद्रावी तेजस्वी निमलो गुरूः । 
स्फोटनं पनरात्रत्तो बद्धपरतस्य लक्षणम्‌ ॥ इति । 
मधित [ पारद | का स्वल्प यों कहा गया है --“जव पारद ( सूत) करई 
वर्णो का हो भौर उसमे घनत्व ओर चंचलता ( तरलता ) न हो, इस प्रकार 
के लक्षण दिखलाई पड़ने पर उसे मूर्छित ( -पारद ) कहते है । गाद्रं होना, 
घनत्व, चमक, गुरुत्व ओर तरलत्व, ये ( लक्षण ) जिसमें नहीं दिखलाई पड़ 
उसे श्यत सूतक ( पारद ) समञ्लना चाहिए ।"” दूसरी जगह ( अन्य पुस्तक में ) 
वद्ध ( पारद ) पारद का स्वरूप भी कहा गया है--“जो क्षयरहित; थोड़ा द्रवित 
होनेवाला, तेजोमय ( चमक्रोला ), स्वच्छ, गुर ( मारी ) तथा पुनः आच्रृ्तिकाल 
(संस्कार करने के समय) मे विकसित होनेवाला-- यह वद्ध-पारद का लक्षणा है । 
(७. रस के अष्टादश संस्कार ) 
= ~ = ९ ॥ पति न 
नु हरगाराच्ष्टासद्भा पण्डस्थेयसास्थातु पायतं, तात्सः 
दविर कथमिति चेत्‌-न । अ्टादश्सेस्कारवशाततदुपपत्तेः । 
ध 
तदुक्तमाचायः-- 


इन्र सर्वदशोनसंहे- 


१५. तस्य प्रसाधनविधौ सुधिया प्रतिकरमनिमलाः प्रथमम्‌ । 
अष्टादज्ञ संस्कारा विज्ञातव्याः प्रयत्नेन | इति । 
[ एेसा भरश्न पृ॒सकते ह कि | यदि [पारद को ] हर ओर गौरीकी 
शृष्टि सिद्ध कर देने पर शरीरको स्थिर करना संभव दहै, लेकिन इे सिद्ध कर 
कसे सकते है ? यह तकत ठीक नहीं क्थोकि [ पारद | के अष्टादश संस्कारोसे ही 
उसकी उपपत्ति ( सिद्धि ) हो जाती है। आचार्योने कहा है--'उस (पारद ) 
के साधन कौ विधि मे, पहले विद्वानों को, प्रयलपूवंक, प्रत्येक कमं मे निम॑ल 
करने वलि, [ पारद के | अडारह संस्कारों को जानना चाहिए ।' 
विशोष-उपयुक्त शंका का अभिप्राय यह है--रष ओर अभ्रक हर-गौरी 
की पृष्टिहै सही, यह भी ठीक है करि उन दोनों को सिद्धकर लेने पर शारीर अजर- 
£ अमर टो जायगा किन्तु हमारा भौतिक शरीरतो रसाश्रक की नीत्रता को 
। सहन नहीं कर सकेगा--इसीलिए पारद को अछारह कर्मो से संस्कृत करते हैँ । 
र इसके वाद वह शरीर के लिए सह्य बन सकता है । प्रतिकमंनिर्मलाः=भठारह 
संस्कारो मे एक क वाद दूसरे मे पारद निमंल से निमंलतर होति जाता है। 


ते च संस्कारा निरूपिताः- 


१६. स्वेदनमर्दनमूच्छेनस्थापनपातननिरोधनियमाश् ॥ 
दीपनगमनग्रासप्रमाणमथ जारणपिधानम्‌ ॥ 
१७, गभदतिषाह्तिश्षारणसंरागसारणाश्रैव । 
क्रामणवेधौ भक्षणमष्टादशधेति रसकर्म ।इति । 
तत्प्रपशचस्त॒ गोविन्दमगवत्पादाचार्य-सरव्तरामेश्वरभ्रक- 
श्रभृतिभिः पराचीनेराचार्ैनिरूपित इति गरन्थभूयस्त्वभयादुदा स्यते । 
[ससक] उन [अष्टादश ] संस्कासो ( शुद्ध करे के उपायों ) का वणन 
प्रकार हमा है (१) स्वेदन, (२) मर्दन, (३) मूर्छन, (४) स्थापन, (५) 
प ६) निरोघ, (७) नियम, (5) दीपन, (९) गमन, (१०) ग्रासप्रमाण, 
, (१२) पिधान, (१३) गर्भदूति, . (१४) बाह्यदूति, (१५) क्षारण, 
७) सारण तथा (१) क्रामण मौर वेध करके भक्षण करना-- 


कमं हँ । इतकी व्याख्या गोविन्दभगवत्पादाचायं तथा सर्व 
च को 


ह 
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विदोष--पारद के अठारह संस्कारों का वर्णन किपी रसायन-शाल्र की 
पुस्तक म देखें । इनमें कितनी भ्रक्रियायें तो वै्ानिक ह आधुनिकता से परा 
मेल रती है । इनका सामान्य अथं इस प्रकार है-( १) स्वेदन~आद्रता 
निकाल देना, (२) मर्दन = मस्ललना, धिसना, (३) मूर्छन = घनत्व ओर 
तरलता निकाल देना, (४) स्थापन = स्थिर अकार का करना, ( ५) 
पातन = गिराना (६ ) निरोघन = रोकना, (७ ) नियमन = सीमित करना, 
( ८ ) दीपन = जलाना ( ९ ) गमन = चलना या उड़ाना, (१०) ग्रासप्रमाण = 
गोली बनाना, (११) जारण = द्णं बनाना, ( १३ ) पिवान = टंक देना, ( १३) 
गर्भदति = आंतरिक परिवतंन, (१४) बाह्यद्रुति = वाह्य परिवर्तन, (१५) क्षारण 
क्षारके रूपमेँ कर देना, (१६) संराग=रेगना, (१७) सारण-चछिडकना, तथा 
(१८) कामण ( टुकड़े करके ) ओर वेवन ( चीर कर ) करके भक्षणा करना । 
( <. देवे ओर उसकी आवश्यकता 
न च रसशास्तरं धातुवादा्थमेवेति मन्तव्यम्‌ । देवेधदरारा 
ुक्तरेव परसप्रयोजनत्वात्‌ ! तदुक्तं रसाणैवे-- 
१८. लोहवेधस्त्वया देव॒ यदर्थयुपवबणितः । 
तं देहवेधमाचक्षव येन स्यारखेचरी गतिः ॥ 
१९. यथा छोहे तथा देहे कतव्य घतकः सता । 
समानं कसते देवि प्रत्ययं देहोदयोः ॥ 
पूरं लोहे परीक्षेत पञ्चादेहे प्रयोजयेत्‌ ॥ इति । 
यहन समं क्रि रस-शाख्र केवल धातुओं के अर्थवाद ( स्तुतिपरक 
लाक्षणिक वाक्य = प्रशंसा ) के लिए है क्योकि परम लक्ष्य तो देहवेध ( शरीर में 
पारे का प्रयोग ) से होनेवाली मुक्ति ही है । यह रसांव मे कहा ै--“[ पावती 
शिव से पूत ह कि ] हे देव, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपने लोहवेध 
का वर्णान किया है उस देहवेध का वरण॑न कीजिए जिससे आकाश में चलने कौ 
शक्ति प्राप्न होती है! [ शिव ने कहा |--े देवि, सज्जनो को चाहिए कि जिस 
प्रकार लोह मे ( = रक्त मे ) पारद का प्रयोग करते है उसी प्रकार देह मे भी 
करं [ वयोकि ] शरीर ओर रक्त दोनों म इसका एकं ही रूप रहता है । पहले 
रक्त में परीक्षा करे फिर देह में प्रयोग करे । 
विशोष--अर्थवाद = स्तुति या निन्दा के लिए प्रयुक्त लकष्या्थयु्त वाय, 
जैसे अपि गिरि शिरसा भिन्यात्‌ = एसा करने पर पहाड़ को मी सिर से तोद 


1 ` इन सर्वद्शनसंयदे- 


सकता है । इसका लक्ष्याथं है करि उसके पास काफी शवितिहो जायगी । 
अभिप्राय यह है क्रि रशा मे घातुजों कौ प्ररंसाही है, सो वात नहीं 
उसका अंतिम लक्ष्य है मुदित ( जीवन्मुक्ति ) जो देहवेध से होती है । देहवेध = 

4 शरीर को नित्य करना, पारे का शरीर में प्रयोग । लोहवेष = लोह ( लहु ) पर्‌ 
रस का प्रयोग । जेसे रक्त मे प्रविष्ट होने पर पारा रक्त को कांचनवत्‌ दिव्य कर 
देता है उसी प्रकार देह मे प्रविष्ट हो जाने पर उसे भी दिव्य कर देगा । 


{ ( ९. जीवितावस्था मे मुक्ति देहवेध के विषय मे रांका ) 
न॒ सच्चिदानन्दात्मकपरतच्वस्फुरणादेव युक्तिपिद्धौ 
। (~ ५. 7 „3 ©. 
किमनेन दिव्यदेहसंपादनप्रयासेनेति चेत्‌-तदेतदवातंम्‌ । अवा- 
र 6 = ४ & 
तैशरीराखाभे तद्वातोया अयोगात्‌ । तदुक्तं रसहदये-- 
२०. गलितानरपविकल्पः सवाध्वत्िवश्ितरिचदानन्दः । 
स्फुरितोऽप्यस्फुरिततनोः करोति किः जन्तुवर्भस्य ॥ 
व 2 १।२०)३ति। 
२१. यज्जरया जजेरितं कासशासादिदुःखविशदं च । 
योग्यं यन्न समाधो प्रतिहतवुदधीन्द्ियप्रसरम्‌ ॥ 
(र० ह° १।२९ ) इति । 
२२. वाठः पोडशवर्षो विषयरसास्वादरम्पटः परतः । 
यातप्रिवेके © [3 [> 
विवेको बद्धो मत्यः कथमाप्तुयान्मुक्तिम्‌॥ इति । 
कोई यह पूछ सकता है कि सत्‌ , चित्‌ ओौर आनन्द के खूप म परम-तच्वः 
स्फुरण ( साक्षात्कार ) से ही जव मुक्ति मिल जाती है तव दिव्यदेह वनाने 
इस प्रकार के प्रयास से क्या लाम दहै? [ उत्तर होगा करि] यह तकं 
वातं ) है कोति वास्तविक्त ( सत्य ) शरीर विना पाये हए एसी बात 
से मुक्ति की वात) हो ही नहीं सक्ती है। वैसा रसहदयं 
सभी विकल्पों को नष्ट करनेवाला तथा समी प्रस्थानों ( दशनो ) 
 चिदानन्द स्फुरित ( प्रकट ) होने पर, अप्रकट ( अस्थिर ) शरीरवाले 
कर सकता है ? ( सहृदय, १।२० ) । जो ( शरोर ) वृदधावस्था 


व 


स्ति ( जीर्णं ) हो गया है, निमे खासी जर दमा यादि दुःख 
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सोलह वर्षो तकतो वालक रहतादहै, वाद में विषय-रसके आस्वादसें 
लिपटा रहता है, वृद्ध होने पर विवेक-शून्य हो जाता है, वह मुक्ति कैसे पा 
सकता है 

( १२. जीदितावस्था मै युक्तिक वाद्‌ ) 
नु जौबत्वं नाम संसारित्वम्‌ । तदि परीततं युक्ततम्‌ । 
तथा च प्रस्परविरुद्रयोः कथमेकायतनत्वुपपन्नं स्यादिति 
चेत्‌- तदनुपपन्नम्‌ । विकर्पाजुपपत्तेः। गुक्तिस्तावत्सर्वतीर्थ- 
करसंमता । सा क ज्ेयपदे निवि्चते न वा । चरमे शविपाण- 
करपा स्यात्‌ । प्रथमे न जीवनं बजेनीयम्‌ । अजीवतो ज्ञादला- 
पपत्तेः । तदुक्तं रसेधरसिद्वान्ते- 
२३. रसाङ्कमेयमारगोक्तो जीवमोक्षोऽन्यथा तु न। 
प्रमाणान्तरवादेषु युक्तिभेदावरम्विषु ॥ 
२४. ज्ञातञेयमिदं विद्वि सर्वतन्त्रेषु संमतम्‌ । 
नाजीवज्ज्ञास्यति जञेयं यदतोऽस्त्येव जीवनम्‌ ॥ इति । 
कोई पुच्छ सकता है कि जीव होने का अभिप्राय है संसार के साथ रहना, 
उससे प्रथक्‌ रहने मे मुक्ति है । तव परस्पर विरुद ॒[ वस्तुभो- जीव भौर 
मुक्ति-- | का एक आयतन (आधार ) मे रहना कैसे सिद्धहो सकतादटै? 
[ उत्तर होगाकि | यह तकं ठीक नहीं क्योकि इसमें होनेवाले दोनों विकल्प 
असिद्ध हो जार्ेगे । मुक्तिको तो समी तीर्थकर ( दाशंनिक-सम्प्रदाय के माचायं ). 
मानते है । वया वह मृक्ति( १) ज्ेयहैया (२) नहीं? यदि अज्ञेय मानते रहै 
तो लहे कोसीग' जैसे शब्दों की तरह असंभव ( कल्पना का विषय) हो 
जायगी, ओर यदि पहला विकल्प ( मुक्ति को ज्ञेय ) मानते तो जीवन को 
त्याग नहीं सकते क्योकि विना जीवन के कोई ज्ञाता वन जायगा--एेसा सिद्ध 
नहीं कर सकते । रसेश्वर सिद्धान्त मे कहा है--"रस-शाख्र ( रसेश्वर-द्ैन ) में 
कथित नियम के अनुसार ही जीवन्मुक्ति संभव है, दरे किसी प्रकार से नहीं 1 
विभिन्न युक्तियों का अवलम्बन करनेवाले [ विभिन्न दशंनों मे | जहां [ जौवन्मक्ति 
करो सिद्ध करे के लिए] दुसरे प्रमाण दिये गेह, वहाँ मौ समज्ञ लो कि सभी 


% तुलनीय चपंटपं जरिका स्तोत्र मँ-- 


२५ स० संर 


=€ सवैदशेनसंम्रहे- 
तत्रो से सम्मत ज्ञाता ओर ज्ञेय का सम्बन्ध रहता ही है । ज्ञेय ( मुक्ति) को 
क्रि जीषन से रहित व्यक्ति नहीं जान सकता, अतः जीवन को सत्ता स्वीकार 
करनी पड़गी ही ।' 
विरोष-ऊपर जीवन्मुक्ति को सिद्ध करने को बड़ी सुन्दर युक्ति है । पूव- 
पक्षियों का कहना है करि जीवित होना ( संसार मे रहना } ओर पक्त होना दोनों 
विरोवी घारणायं है एक स्थानपर दोनों की सत्ता हो ही नहीं सकती । इसपर 
उत्तर पक्षी दुसरी ही युक्ति का आश्वयर्तेहैकि मुक्तिक सत्तायदिहै तो 
ज्ञाता ओर ज्ञेय का सम्बन्ध भी रहेगा- मुक्ति ज्ञेय रहेगी, इसका लाता कोई 
-जीवधारी व्यक्ति होना चाहिए क्योकि निर्जीव या मृत व्यक्ति इसे कैसे जान 
सक्तेगे । इसलिए जीवित होना ओर मुक्त होना--दोनों कौ सत्ता एक साथ 
स्वीकार करनेमे ही कुशल है, नहीं तो ज्ञानमीमांसाविषयक ( [0131610 
10108] ) आपत्तियां उठेंगी । यदि मुक्ति को अज्ञेय मानते दँ तव तो यह 
बिल्कुल कल्पना को वस्तु हो जायगी, दूसरो सत्ता ही नहीं रहेगी 1 सक्ति की 
सत्ता मानने पर जीवन्ृक्ति हौ एकमावर माननी पड़ेगी, विदेह मुक्ति के लिए 
कोई स्थान नहीं । 
( ११. शरीर की नित्यता-इसके प्रमाण ) 
न्‌ चेदमदृष्टचरमिति मन्तन्यम्‌ । वरष्णुस्ामसतालुसार- 
[िच्रृपश्चास्यशरारस्य नत्य्रापपादनात्‌ । तदुक्त साकारसद्रा-- 
२५. साचान्नत्यानजाचन्त्यपूणानन्द्‌कविग्रहम्‌ । 
मृपश्चास्यमहं बन्दे श्रीविष्णुस्वामिसंमतम्‌ ॥ इति । 
पसा भी न समन्ञे कि यह्‌ ( देह का नित्यत्व ) पहले से देखा नहीं गया है। 
बिष्णुष्वामौ के मत पर चलने वाले लोग नरह ( न + पंचास्य = पंचानन ) 
कै शरीर को नित्य सिद्ध करते ह । जैसा कि साकारसिद्धि मे कहा गया है--सत्‌, 
निद्य के स्वरूप मे, निज ( अपना ), अचितनीय, शौर पं आनन्द ही 
मे जिनका एकमाव शरीर ( विग्रह ) टै, वैसे नरसिह की वन्दना करता 
श्रीविष्णुस्वामी से संमत है । 
सतु-जिसक्रौ सत्ता है, सदा प्रकाशित है। चित्‌ = शुद्ध ज्ञान 
नित्य = सदा संसार मे विद्यमान, त्रिकाल मे अबाधित । निज = 


आहम-खाक्षात्कार के समय-नेसा आनन्द जिसमें 
मिट जाय । विग्रह = शरीर । यह ध्येय है क्रिवे सारे 
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नन्वेतत्सावयवं रूपवद्वभासमानं चकण्ठीरवाङ्खं सदिति न 
संगच्छत इत्यादिनक्षेपपुरःखरं सनकादिप्रत्यश, (तहखशीषी 
पुरुषः" (उवे २।१४ ) इत्यादि श्वुति,-- 


तमडुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुनं शङ्खगदाघुदाबुधम्‌ । 
( भाग० १०।३।९ ), 


इस्यादिपुराणलक्षणेन प्रमाणत्रयेण सिद्धं बृपश्चाननाह्ञं 
कृथमसत्स्वादिति सद दीनि विशेषणानि गमेश्रीक्ान्तमिश्ररिष्णु- 
स्वामिचरणपरिणतान्तःकरणेः प्रतिपादितानि । तस्मादस्मदिश- 
देहनित्यत्वमत्यन्ताच्छं न मवतीति पुरपाथैकाुक्रेःपुर्पैरे्व्यम्‌ । 
अत एवोक्तष्‌-- 
२६. आयतनं विद्यानां मूलं धमो्क्ञामोक्षाणाम्‌ । 
(क 0. # [>> 
श्रेयः प्रं किमन्यच्छरीरमजरामरं विदहायेकम्‌ ॥ इति । 
[ अव प्रन हो सकता है करि ] नरसिंह कै दिललाई पड़ने बाले शरीर को 
जिसमे अवयव ( अंग-परत्यंग }) तथा रूप ( आकृति या रंग ) सी ह, सत्तायुक्त 
कहना संगत नहींरै। इस आक्षेप के वाद--( १) सनकादि ऋषियों के 
प्रत्यक्ष के आधार पर, ( २ ) “सहस्र सिर वाले पुरुषः --इघ वैदिक प्रमाण के 
आधार पर तथा ( ३) “उस विचित्र, कमलनयन, चारभ्रुजाओंवाले, तथा शंख. 
गादा आदि आयुधो वाले बालक को' (कृष्ण के वणन मे, मागवत १०।३।९) -- 
इस प्रकार के पौराणिक-लक्षणों के आधार पर, तीन प्रमाणो से सिद्ध होने पर 
भी नरह का शरीर कैसे असत्‌ होगा । यही कारणा है कि सत्‌ भादि ( चिद्‌, 
नित्य, निज आदि ) विशेषणो का प्रतिपादन, विष्णुस्वामी कै चरणों म अपने 
अन्तःकरण को लगाने वलि उनके शिष्य श्रीकान्त मिश्चनेक्गिया है। इसलिए ` 
हमारा प्रतिपाद्य विषय जो देह का नित्यत्व है वह्‌ बिल्कुल नहीं देखा गया, 
एेसी बात नही--यह पुरूपं कौ कामना करने वाले व्यक्ति खोज लं । इसीसे 


` कहा है -समी विद्याओं का समूह तथा धमं, अथं, काम ओर मोक्षकामूल 


एक मार अजर ओर अमर शरीर को छोड़ कर, दूरा क्या [हो सकता है] ?* 


` - ,सबेदशेनसंमरदे- 

( १२. पारद्‌-रस के सेवन खे जरामरण से सुक्ति ) 

अजरामरीकरणसमथशच रसेनदर एव । तदाह-- 
एकोऽसौ रसराजः शरीरमराजमरं ङरुते । इति । 
किं वण्यते रसस्य माहात्म्यम्‌ । 

4 दशषनस्पदनादिनापि महत्फलं भवति । 


अजर गौर अमर करने की सामथ्यं रसराज (पारद ) मेहीदहै। उसे कठा 
है- "एक रसराज ही शरीर को भजर, अमर करता है ।› रस कौ महिमा क्या 
कटौ ज।य ? देखने भौर चने से भी वड़ा फल मिलता है । 


( १३. पारद-लिग की महिमा ) 
तदुक्तं रसाणेवे-- व 
२७. दशेनारस्पशेनात्तस्य भक्षणात्स्मरणादपि । 
पूजनाद्रसदानाच दयते षड्विधं पलम्‌ ॥ 
२८. केदारादीनि शिङ्गानि प्रथिव्यां यानि कानिचित्‌ । 
~ 1 ॥ 
तानि ष्ट्रा तु यत्पुण्यं तत्पुण्यं रसदश्चनात्‌ ॥ 
इत्यादिना । 
अन्यत्रापि-- 
२९. कारयादिसवेरिङ्गम्यो रसरिङ्गार्चनाच्छिवः । 
प्राप्यते येन तदङ्गं भोगारोग्यामरतप्रदम्‌ ॥ इति। 
वैसा हौ रसांव भं कडा गया है-“उ्के देखने से, दूने से, खनि से या 
ल स्मरण से भी, इसकी पूना करने से या स्वादलेने से छह प्रकार के फल 
है 1 पृथवी मे केदार मादि या दूसरे जो भी लिग ( शिवलिग ) है, उन 
| पुएय होता है, बह रस ( पारद ) के दर्थन से ओ मिलता है ।" 
मी--काशी-आआदि [ समो तीर्थो ] के लिङ्गो से बट्कर रसरूपी 
चना से चिव ( देवता या कल्याण ) की प्रानि होती है वयोकि वह 
रोग्य भौर अमरता प्रदान करनेवाला है ।* 


= 3 
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रसनिन्दाथाः प्रत्यवायोऽपि दरितः-- 
२३०. प्रमादाद्रसनिन्दायाः श्वुतवेनं स्मरेत्सुधीः । 
द्राक्त्यजेनिन्दकं नित्यं निन्दया पूरिताञ्चमम्‌ ॥ इति। 
[ पारद- ] रक की निन्दा करने का कपरिणाम दिखलाया गया है विदान्‌ 
यदि प्रमादवक्ञ रस की निन्दा करदे तो अपने मन में [ उसके परिदहारके 
लिए ] इस (पारद ) का स्मरण करले। निन्दक को सदा के लिए तुरत छोड़ 
दे बयोंक्रि वह अपनी निन्दा के चलते पापु है ।' 
( ९७. पुर्षाथं जर ब्रहम-पद्‌ ) 
तस्मादस्मदुक्तया रीत्या दिव्यं देहं संपा्य योगाभ्यास- 
(= व [> 
वश्चात्परतचे चे पुरुषाथेशरापिरमवति। तदा-- 
२१. भूयुगमध्यगतं यच्छिखिवियुरयेवजञगद्धासि । 
वे्पाचित्पुण्यद्शाञुन्मीरति चिन्मयं ज्योतिः ॥ 
३२. परमानन्दैकरसं परमं ज्योतिःस्वभावमविकस्पम्‌ । 
विगछितसकलक्लेशं ज्ञेयं शान्तं स्वसंवेदयम्‌ ॥ 
२३३. तस्मिन्नाधाय मनः स्फुरदखिलं चिन्मयं जगत्पश्यन्‌ । 
उत्सन्नकर्मवन्धो त्रहमत्वमिहैव चाप्नोति ॥ 
( र० ह° १।२१-२३ )। 
इस प्रकार हमारे संप्रदाय में कही गई विधि से दिव्य-शरीर बनाकर, योग 
(ब्रह्य के साथ एकता की स्थापना ) के अम्यास्च के द्वारा परमतच्व देख लेने 
पर पुरुषां कौ प्राप्ति होती है । तब- दोनों भौहों के बीच में स्थित रहने 
वाली तथा जो अमि विद्युत्‌ तथा सूर्यकी तरहसंसारको परकाक्ित करती है 
वह चित्‌ ( चेतनता ) के स्वरूप में वत्त॑मान ज्योति किन्दी-किन्हीं ही पुण्य 
( पवित्र ) दृष्टि वलि (वयक्तो) के समक्ञ बलत ( प्रकाशित होती ) है (३१) । 
परम आनन्द की प्राप्ति कराने वाला, एक { अद्वैत } रष से परिणे, परमतर्व- 
के रूप मे, ज्योति ही जिसका स्वप है, जिमे किसी विकल्प ( पक्षन्तर ) का 
स्थान नहीं जिससे सभी वलेश्च ( कष्ट ) निकल जाते है, जो ज्ञान का निषय है, 
शान्त है, अपने में ही जनुभव की वस्तु है (३२)--उमें अपने मन को लगाकर, 
प्रकाशित होने वाले समस्त चिन्मय संसार को देते हृए मनुष्य, सभी कम 
वन्धनं के नष्ट हो जाने पर यहीं ( पृथवी मे ) ब्रह्म प्रा कर लेता ह (३३) ।" 
( रसहदय १।२१-२३ )॥ 


३६० सवेदशेनसंमरहे- 
( १५. रस ओर परब्रह्म मे समता-रसस्त॒ति ) 
रुतिश्च-सो वे सः । रसं द्यवायं लब्ध्वानन्दी भवतिः 
( ते° २।७।१ ) इति । तदित्थं भवदेन्यदुःखभरतरणोपायो रख 
एवेति सिद्धम्‌ । तथा च रसस्य परब्रह्मणा साम्यमिति प्रति- 
पादकः इलोकः-- 

३४. यः स्यासपराव्रणाविमोचनधियां साध्यः प्रकृत्या एनः 
संपन्नः सह तेन दीव्यति प्रं बरधानरे जाग्रति ॥ 
ज्ञातो यद्यपरं न वेदयति च स्वस्मात्स्वयं चोतते 
यो ब्म स दन्यसंसृतिभयात्पायादसौ पारदः ॥ 

इति भ्रीमत्सायणमाधवीये सर्वद्चनसंग्रे रसेधरदनम्‌ । 


वेदिक प्रमाण भो है वह ( परमातमा ) रस ही दै । वह ( पुरुष ) रस 
( पारद ) को पाकर आनन्दौ (मुक्त ) होता है' ( तैत्तरीय० २,७।१ )। तो 
इस भ्रक्‌(र मव ( आवागमन ) तथा दैन्य-दुःख के भारसे वचने का उपाय 
रसही है, यह सिद्ध हमा । उषी प्रकार शस की समता परन्रह्यसे है" 
यह सिदध करनेवाला श्लोक [ देल ]-श्रावरणा [ भराम्ति } से मुक्ति पानेकी 
इच्छावाले व्यक्ति स्वभावतः जिसकी साधना करते है, फिर [ यह पारद ] पूणं 
हो नाने से, वैश्वानर के जागृत होन पर उषी के साय सेलता भौ है, जो स्वयं 
शात होने पर मी इसरो को ज्ञात नहीं कराता, अपने याप प्रकाशित होता है, 
जो ब्रह्म के समान है वह्‌ पारद दीनता भौर संसारके आवागमन कै भयसे 
हमें चावे 
इस प्रकार श्रीमान्‌ साया-माधवके सवेदशंनसंगरह मे रसेश्वर-दर्न [समाप्त हुभा]। 


विरोष--उपयुंक्त श्लोक मे पारद की स्तृति कौ गई, जिसमें इसे ब्रह्म के 
सा ट्स्यनवादी विशेषण दे द्थि गये ह। गफ़ ने अपने अनुबाद भे दूरी 
 कृक्तियों रलो है संपन्नः सहते न दीव्यत्ति० अर्थात्‌ पारद सम्पन्न होने पर 
, सहता नहीं गौर जागृत वैश्वानर होने पर खेलता भी नहीं । 

इति बालकविनोमाशद्धरेण रचितायां सवंद्थनसंग्रहस्य 
भ्रकाशाख्पायां व्याख्यायां रसेरवरद्नमवसितम्‌ । 


